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. भारत गणराज्य की सरकार 


और 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसचना 
नई दिल्ली , 5 अप्रैल, 1995 

( प्रायकर ) 
सा . का . नि . 331 ( अ . ). - .- चंकि श्राय पर करों के 
संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवंचन 
को रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बीन 
जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच हुमा अनुबंधित 
करार , उक्त करार के अनुच्छेद - 28 के अनुसार उक्त फगर 
को लाग करने के लिए दोनों ही संविदाकारी राज्यों द्वारा 
माने -अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा 
करने के बारे में एक दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने 
के पश्चात् माह नवम्बर, 1994 के 21 वें दिन से प्रवृत्त 
हो गया है : 

इसलिए , अब आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त 
करार के सभी उपबंध भारतसंघ में लागू किए जाएंगे । 

प्राय पर करों के संबंध में दोहरे कगधान के 
परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए 


धीन लोक गणराज्य की सरकार 

के बीच करार 
भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन लोक गणराज्य 
की सरकार, 

प्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार 
और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक करार सम्पन्न 
करने की इच्छा से , 
नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं : 

अनुच्छेद - ~ 1 

वैयत्तिक क्षेत्र 
यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो उषत 
संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी 


अनुच्छेद - 2 

करार के अंतर्गत पाने वाले कर 
___ 1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा उनके राजनैतिक 
उपभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय पर लगाए 
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गए करों पर लागू होगा भले ही ये किसी भी तरह से 

राज्य क्षेतीय समुद्र से परे कोई क्षेत्र जिस पर 
लगाए जाएं । 

यमद्र तथा गरी लगि जा ii 

संसाधनों की खोज करने तथा इनका उपयोग 
2. कुल प्राय अथवा चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तरण 

करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय कानुन के अनुसार 
में प्राप्त अभिलाभों/ पूंजीगत वृद्धि पर करों सहित अथवा 
प्राय के तत्वों पर लगाए गए सभी करा को प्राय पर करो 

चीन गणराज्य में पभमन्ता गम्पन्न अधिकार 
के रूप में माना जाएगा । 

हों ; 
____ 3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा , व 

( ग ) “ एक संविदाकारी राज्य " और " मग संविदाकारी 

राज्य " पदों में संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार 
इस प्रकार है : 

चीन अथवा भारत अभिप्रेत है ; 
( क ) भारत में , 

( घ ) " कर " पद मे संदर्भ की अपेक्षा के अनमार 
आयकर जिममें उस पर लगने वाला कोई अधि 

" चीनी कर अथवा भारतीय कर अभिप्रेत 
भार भी शामिल है । 
(जिसे इसके बाद भारतीय कर " कहा जाएगा ) 

( ड ) “ व्यक्ति " शब्द में कोई व्यप्टि , कोई कम्पनी और कोई 
( ख ) चीन में , 

अन्य मन्ना शामिल है , जिसे सबंधित मबिदाकारी 
( i ) व्यष्टि प्रायकर ; 

राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत 

एक कराधेय इकाई माना जाता हो , 
( ii ) विदेशी निवेश वाले उद्यमों तथा विदेशी 
उद्यमों के लिए आयकर ; 

( च ) “ कम्पनी पद में कोई मी निगमित निकाय 

अथवा कोई मी मन्ना अभिप्रेत हे जिम कर 
( iii ) स्थानीय प्रायकर ; 

प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय माना 
( जिन्हें इसके बाद " चीनी कर " कहा जाएगा ) । 

जाता हो ; 
4. यह करार किसी भी ममरूप अथवा मारम: हमी 

( छ ) “ एक संविदाकारी गज्य का उद्यम नथा " दूसरे 
तरह के करों पर लागू होगा , जो करार पर हस्ताक्षर किए 

संविदाकारी राज्य का उद्यम पदा से 
जाने के पश्चात् , पैराग्राफ 3 में उल्लिखित मौजूदा करों के 

श्रमशः एक सविदाकारी गज्य के विमी निवासी 
अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदा 

वाग संचालित कोई उद्यम तथा दुसरे मंत्रिदारी 
कारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने -अपने कराधान कानूनों में 

राज्य के किसी नित्रामी द्वारा संचालित काई 
किए गा , किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में ऐसे 

उद्यम अभिप्रेत है ; 
परिवर्तन करने के बाद, एक उचित अवधि के अन्दर एक 

( ज ) “ राष्ट्रिक " पद से अभिप्रेत है -- किसी मविदाकारी 
दुसरे को सूचित करेंगे । 

राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई 
अनुच्छेद -- - 3 

व्यप्टि और कोई कानुनी व्यक्ति , भागीदारी 

अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत 
भामान्य परिभाषाएं 

किसी मंविदाकारी राज्य में प्रवन्त कानूनों में 
1. इस करार में , जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न 

उस रूप में प्राप्त होती हो । 
हों : - - 

( झ ) “ अन्तरराष्ट्रीय यातायात पद में अभिप्रेत है --- 
( क ) " भारत " पद से अभिप्रेत है ---- भारत गणराज्य 

किसी ऐसे जलयान अथवा बायुयान द्वारा कोई 
का प्रदेश तथा उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय 

भी परिवहन जो एक मंविदाकारी राज्य के 
समुन्द्र तथा उसके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र 

निवासी, किसी उधम द्वारा संचालित हो , सिवाय 
और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय 

उम स्थिति के जब जलयान अथवा वाययान 
कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार 

केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के 
भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार , अन्य अधिकार 

बीच ही चलाया जाता हो ; 
नथा क्षेत्राधिकार हों ; 

( का ) मक्षम प्राधिकारी पद में चीन के ममाले में , 
( ख ) " चीन " पद से अभिप्रेत है.--- चीन लोक गण 

कराधान संबंधी राज्य प्रशासन अथवा इसका 
राज्य : जब यह भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त होगा , 

प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा भारत के मामले में , 
तब उमगे अभिप्रेत है - - चीन लोक गणराज्य 

केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
का समस्त प्रदेश जिसमें हमका राज्य क्षेत्रीय 

अथवा उसका प्रधिकृत प्रतिनिधि अभिप्रेत है । 
ममद्र भी शामिल है जिस पर कराधान से संबंधित 

2 . जहां तक किमी संविदाकारी राज्य द्वारा म करार 
चीन के कानुन लाग होते हों , तथा इसके के प्रवर्तन का संबंध है , किमी शब्द का , जो उसमें 


याना 


:- 


. . . - - 


- 


- - - - - - - - 


- - .. - ... - 


- - - - - - - - 
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परिभाषित नहीं हुआ हो जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षिन द्वारा उद्यम का कारोबार सम्पूर्णत : अथवा अंशतः चलाया 
नहीं हो , तब तक वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य जाता है । 
क उन करो में संबंधित काननों के अन्तर्गत होता है जिन पर 

2 . " स्थायी संस्थापन " पद में विशेषतया निम्नलिखित 
यह कगर लाग होता है । 

शामिल होंगे : 
ग्रनन्द - 1 

( क ) प्रबन्ध वा कोई स्थान ; 
निवासी 

( ख ) कोई शाना ; 
1 . इस करार के प्रयोजनार्थ, " एक संविदाकारी राज्य 

( ग ) कोई कार्यालय 
का निवामी " पद से अभिप्रेत है - - कोई भी ऐसा व्यक्ति 

( घ ) कोई कारखाना ; 
जिस पर उम संविदाकारी राज्य में उसके कानना के अनुसार 
उस के अधिवास , निवास , मुख्यालय के स्थान अथवा इसी 

कोई कार्यशाला ; 
प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगता हो । 

( च ) कोई खान , तेल अथवा गैस का कोई कुरा , 

कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्ष 
2 . जहां पैराग्राफ. 1 के उपबंधों के कारण , कोई व्यष्टि 

का कोई अन्य स्थान; 
दानों सबिदाकारी राज्यों का निवासी हो , तो उसकी हैसियत 
निम्नानमार निश्चित की जाएगी : 

( छ) कोई भाण्डागार, ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में 

जो दूसरों के लिए भंडारण सुविधाएं मुहैया 
( क ) उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना 

करता हो ; 
जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास उपलब्ध 
हा : यदि उस दाना संविदाकारी राज्यों में कोई 

( ज ) कोई फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहां कृषि , 
स्थायी निवाम उपलब्ध हो , तो वह उस संविदा 

वानिकी , बागवानी अथवा तत्संबंधी कार्य किर 
कारी राज्य का एक नियासी माना जाएगा 

जाते हो ; 
जिमके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध 

( a ) कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना जिसका प्रयोग 
घनिष्ठतर है ( महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र ) ; 

प्राकृतिक समाधनों के निष्कर्षण अथवा संदोहन 
( ख ) यदि उस राज्य का जिममें उसके महत्वपूर्ण 

के लिए किया जाता है परन्तु यह तभी होगा 
हित निहित है, निश्चय नहीं किया जा सकता ही , 

यदि इनका प्रयोग 183 दिनों से अधिक की 
अथवा यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में 

अवधि के लिए किया जाए ; 
में किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी 

( ञ ) कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण कार्य , 
निवास नहीं हो , तो उसे उस राज्य का निवासी 

प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा 
माना जाएगा जिसमें वह प्रादतन रहता हो ; 

उसमें संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप जहां ऐसा 
( ग ) यदि प्रादतन दोनों ही संविदाकारी राज्यों में 

स्थल , परियोजना अथवा कार्यकलाप , ( ऐसे 
उसके रहने का स्थान हो अथवा इनमें से किसी 

अन्य स्थलों , परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों 
में भी नहीं हो , तो उसे उस संविदाकारी राज्य 

यदि कोई हो सहित ) 183 दिनों से अधिक 
का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक 

तक की अवधि के जारी रहते हों ; 
राष्ट्रिक है । 

( ) एक संविधाकारी राज्य के किमी उद्यम द्वारा दमरे 

संविदाकारी राज्य में कर्मचारियों अथवा अन्य 
( घ ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक 
हो अथवा उनमें से किमी का भी राष्ट्रिक नहीं 

कार्मिकों के माध्यम से, अनुच्छेद 12 ( गल्टियां 
हो , तब मंविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी 

तथा तकनीकी मेवाओं के लिए फीस ) में वर्णित 

तकनीकी सेवाओं से भिन्न गवाएं उपलब्ध कराना, 
पारम्परिक महमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय 
करंगे । 

परन्तु ऐसा तभी होगा यदि इसी तरह के कार्य 

कलाप दूसरे संविदाकारी राज्य में कुल मिलाकर 
5 . जहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के 

183 दिनों की अवधि अथवा अवधियों के लिए 
उपबंधों के कारण , दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी 

जारी रहते हो । 
हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा 
जिसमें उसका मुख्यालय स्थित है । 

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , 

" स्थायी संस्थापन " पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं 
अनुच्छेद - 5 

माना जाएगा : 
मागी गम्भागन 

( क ) उद्यम भान अथवा पण्य - वस्तयों के केवल 
1 .हर गर। र अपाननार्थ , " गामी मंग्यापन " पर 

भण्डारण , प्रदर्शन अथवा सिलीवरी को प्रयोजनार्थ 
में कारोयार का यह निश्चित स्थान अभिप्रेत है , जिसके 

सुविधाओं का प्रयोग ; 
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अचल सम्पत्ति से आय 


( ख ) केवल भण्डारण , प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के 

प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुप्रों 

का स्टॉक रखना ; 
( ग ) किसी अन्य उद्यम द्वारा केबल संसाधन के प्रयोज 

नार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का 

स्टॉक रखना ; 
( घ ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य -वस्तुओं 

को केवल खरीदने अथवा सूचना एकत्र करने के 
प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान 

रखना ; 
( 5 ) उद्यम के लिए केवल किसी अन्य दूसरे कार्यकलाप 

के प्रयोजनार्थ कारोबार का एक निश्चित स्थान 
रखना , जो तैयारी संबंधी अथवा सहायक स्वरूप 

का हो । 
4 . पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी , 
जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के एजेन्ट से भिन्न कोई व्यक्ति 
जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है, किसी संविदाकारी राज्य 
में , दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम की और से कार्य 
करता है तथा उसके पास उद्यम की ओर से संविदाएं 
निष्पन्न करने के लिए प्राधिकार है और वह आदतन अपने 
इस प्राधिकार का प्रयोग करता है, तो उस उद्यम के संबंध 
में यह माना जाएगा कि उसका ऐसे किसी कार्यकलापों के 
संबंध में प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन 
है जो वह व्यक्ति उक्त उद्यम के लिए करता है , यदि ऐसे 
व्यक्ति के कार्यकलाप पैरा 3 में उल्लिखित उन कार्यकलापों 
तक सीमित न हों जिनकी वजह से , यदि उन्हें कारोबार के 
किसी निश्चित स्थान के जरिए किया गया हो, उस पैराग्राफ 
के उपबंधों के अधीन कारोबार का यह निश्चित स्थान 
स्थायी संस्थापन नहीं बनेगा । 


1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा 
दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त 
प्राय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा 
सकेगा । 

2. " अचल सम्पत्ति " पद का अर्थ वही होगा जो उस 
संविदाकारी राज्य के कानून के अन्तर्गत होता है, जहां 
उक्त सम्पत्ति स्थित हो । किसी भी स्थिति में , इम पद 
में यह शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के उपांग के रूप में 
सम्पत्ति , कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और 
उपस्कर ऐसे अधिकार जिन पर भ -सम्पनि के विषय में 
सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हो , अचल सम्पत्ति 
को भोगने के अधिकार और खनिज भंडार स्रोत तथा 
अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिये अथवा 
कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय 
अथवा नियत प्रदायगियों के अधिकार । जलयान तथा 
विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जायेंगे । 


3. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध , अचल सम्पसि के प्रत्यक्ष 
उपयोग , उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य 
प्रकार के उपयोग से होने वाली प्राय पर भी लागू होंगे । 

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध , किसी उद्यम की 
अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत 
सेवानों के निष्पादन के लिये प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से 
अजित प्राय पर भी लागू होंगे । 


अनुच्छेद - - 7 
कारोबार से लाभ 


5 . एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदा 
कारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन 
होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी 
दलाल, सामान्य कमीशन एजेन्ट अथवा स्वतन्त्र हैसियत वाले 
किसी अन्य एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते 
कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से 
कर रहे हों । लेकिन , जब ऐसे किसी एजेन्ट के कार्यकलाप 
पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते 
हों , तब उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत एक 
स्वतंत्र हैसियत का कोई एजेन्ट नहीं समझा आएगा । 


1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों 
पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जायेगा जब तक 
कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी 
स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार 
नहीं करता हो । यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार 
करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर 
लगाया जा सकता है । किन्तु उसके लाभों के केवल उतने 
अंश पर ही कर लगेगा जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः 
उस उद्यम को उत्पन्न हुए माने जायें । 

तथापि , इस पैराग्राफ के उपबन्ध उस स्थिति में लाग 
नहीं होंगे यदि उबम यह सिद्ध करे कि स्थायी संस्थापन 
द्वारा उपर्युक्त क्रियाकलाप कर पाना संभव नहीं हो 
पाता अथवा इनका स्थायी संस्थापन से कोई संबंध नहीं 


6. यदि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की 
निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती 
प्रयवा किसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे 
संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे 
संविदाकारी राज्य में ( चाहे किसी स्थायी संस्थापन के 
माध्यम से अथवा अन्यथा ) कारोबार करती है , तो मात्र 
इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कम्पनी को म्यतः 
ही दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जायेगा । 


2. पैराग्राफ 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए , जहां 
एक मंविदाकारी राज्य का कोई उनम दूसरे संविदाकारी 
राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से 
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कारोबार करता हो , तो ऐसी स्थिति में यहाँ प्रत्येक 

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ , अन्तर्राष्ट्रीय यातायात 
संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभों को उम स्थायी में जलयानों अथवा वाययानों के परिचालन से प्राप्त लाभों 
संस्थापन का लाभ समझा जायेगा जिनके प्राप्त होने का तात्पर्य किसी उद्यम द्वारा पैराग्राफ 1 में उल्लिखित 
की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे क्रमश: समुद्र अथवा वायुमार्ग वाले जलयान अथवा वायुयान 
मिलती - जुलती परिस्थितियों में एक - समान या उससे मिलने 

के स्वामियों अथवा पट्दारों अथवा चार्टरों द्वारा यात्रियों , 
जुलते कार्यकलापों में लगा हुश्रा कोई निश्चित और डाक , पशुधन अथवा माल के परिवहन में प्राप्त लाभों 
भिन्न उद्यम होता उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतन्त्र से होगा और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : - - 
रूप से कारोबार करता , जिसका यह एक स्थायी संस्थापन 

( क ) ऐसे परिवहन के लिये टिकटों की बिक्री ; 

( ख ) ऐसे परिवहन से सम्बद्ध जलयानों अथवा विमानों 
3. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य के कर कानून 

का किराया ; और 
में किसी एक विशिष्ट व्यावसायिक क्रियाकलाप के संबंध 

( ग ) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में परिवहन के संबंध में 
में किसी स्थायी संस्थापन को समझे जाने वाले लाभों का , 

माधानों ( प्राधानों के परिवहन के लिये ट्रेलरों , 
ममझे गये लाभ के रूप में निर्धारण करने की व्यवस्था 

बर्गेज तथा सम्बद्ध उपकरण महित ) के प्रयोग , 
है , वहां पैराग्राफ 2 में कुछ भी संविदाकारी राज्य को 

रख -रखाव अथवा किराये से प्राप्त प्राय । 
कानून के इन उपबन्धों को लागू करने से वंचित नहीं करेगा 
बशर्ते कि परिणाम इम अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के 

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये , अन्तर्राष्ट्रीय 
अनुसार हो । 

यातायात में जलयानों अथवा विमानों के परिचालन में 

प्रत्यक्षता संबंधित निधियों पर ब्याज को इस अनुच्छेद 
____ 4. किमी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण 

में वर्णित लाभों के रूप में माना जायेगा, तथा अनुच्छेद 
करने में , उन खों की कटौती की अनुमति दी जायेगी 
जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ खर्च किये 

11 (व्याज) के उपबन्ध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं 
जाते हैं तथा जिनमें इस प्रकार खर्च किये गये कार्यकारी 

होंगे । 
एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होते हैं , भले ____ 4. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त 
ही ये उस राज्य में खर्च किये गये हों , जिसमें स्थायी कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन एजेन्सी के 
संस्थापन स्थित हो अथवा ये अन्यत्न किये गये हों तथा भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे । 
ये उस राज्य के कर कानून के उपबन्धों के अनुसार किये 
गये हों । 

अनुच्छेद - 9 

सहयोगी उद्यम 
5. कोई लाभ , केवल इस कारण स्थायी संस्थापन 
को हुआ नहीं माना जायेगा कि उस स्थायी संस्थापन 

1. जहां 
ने , उद्यम के लिये माल अथवा पण्य - वस्तुएं खरीदी है । 

( क ) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे 

संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबन्ध , 
6. पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 5 के प्रयोजनार्थ , स्थायी 

नियंत्रण, अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा 
संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों 

अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा 
को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया 
जाता रहेगा , जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक 

वे ही व्यक्ति , एक संविदाकारी राज्य के किसी 
तथा पर्याप्त कारण नहीं हों । 

उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी 

उद्यम के प्रबंध , नियंत्रण अथवा पूंजी में 
7. जहां लाभों में पार की वे मदें शामिल हैं जिनका 

प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं । और 
इस करार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, 

दोनों में से किसी भी अवस्था में , दोनों उद्यमों 
वहां उन अनुच्छेदों के उपबन्ध इस अनुच्छेद के उपबन्धों 

के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय 
से प्रभावित नहीं होंगे । 

संबंधों में ऐसी शर्त रखी अथवा लगाई जाती 

हैं , जो उन शर्तों मे भिन्न हैं , जो स्वतन्त्र उद्यमों 
अनुच्छेद - 8 

के बीच रखी जाती है , जहां ऐसा कोई भी 

लाभ जो उन शतों के नहीं होने की स्थिति + में 
जहाजरानी तथा वायु परिवहन 

उन उद्यमों में में किसी एक उद्यम को प्राप्त 
1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम, ओ 

हुआ होता , किन्तु उन शर्तों के कारण उस 
वहां का निवासी हो , द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में 

प्रकार प्राप्त नहीं हया , तो वे लाभों में 
जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त तामा 

शागिल किये जा सकेंगे और उन पर सस्नुमार 
पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जायेगा । 

कर लगाया जा सकेगा । 
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2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी अदायगो की जाता है , वहा बह इस प्रकार के स्थायी संर 
उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और थापन अश्या निश्चित स्थान में प्रभावी रूप में सम्बद्ध है , 
तद्नुमार कर लगाता है, जिन पर दूसरे मंविदापारी ऐसे मामले में अन द 7 अथवा अननद !, जैमी भी 
राज्य के किगी उद्यम पर उस दुसरे राज्य में कर स्थिति हो , क ना ग हैं । 
लगाया गया है और इस प्रकार के लाभों को मम्मिलित 

5 . ना ना ना , नी : मावदाकारी । । 
करता है जो प्रथमोक्त राज्य के उद्यम को उस स्थिति 
म प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई 

निवास । है, दुमर विदक गज्य में । । अथवा श्रा 

प्राप्त करती है , वहा वह दूसरा मंबिदाकारी राज्य कम्पनी 
गई शत इस तरह की होती जो स्वतन्त्र उद्यमों के बीच 

द्वारा अदा किए गए लाभांशा पर यहां तक किसी भी प्रकार 
लगाई गई होतीं , तब दुमग राज्य उन लाभों पर वहां 

का कर नहीं लगायेगा जहां तक कि मा लाभांग उग दूसरे 
प्रभारित कर की राशि के बराबर ममचित समायोजन 

संविदाना राज्य के निवासी को गदा किा गान हो अथवा 
करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में , 

जहा किपिणाकार बारे में लाभांजा की 
इस करार के अन्य उपबन्धों को यथोचिन म्प में ध्यान 

अदागो को जाती है , वह उम माँदाकारा राज्य में वहा 
में रखना होगा और यदि आवश्यक हो , तो संविदाकारी 

स्थिा किता स्थापी संस्थापन या किमी नियत स्थान में 
राज्यों के समक्ष प्राधिकारी एक - दूसरे के साथ परामर्श 

प्रभावी रूप में संबंधित है , वहा उम दुसरे राज्य कराना 
करगे । 

के अवितरिन लाभों पर अविर्तापत लाभ संधी कर नहीं 

लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित 
अनुच्छेद - 10 

लाभ पूर्ण रूपमाअथवा साशिक . प से दूसर मंविदा 
लाभांश 

कारी राज्य में उद् न होने वाल लाभ अथवा आप के रूप 
1. संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी म हो हो । 
द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी का 
अदा किये गये लाभांश उम दूसरे सविदाकारी गज्य में 

अनचाद - 11 
कराधेय होंगे । 

माज 

1 . एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने बाल तथा 
2. तथापि , ऐसे लाभांशों पर उस मंविदाकारी राज्य 

दूमर संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए 
में भी , उसी राज्य के कानूनों के अनुमार कर लगाया 

जाने वाले व्याज पर उम दुसरे मविदाकारी राज्य में कर 
जा सकेगा , जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी 

लगाया जायगा । 
एक निवासी है , परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का 
हितभागी-स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर 

२. तथापि , राम प्रसार यो ध्यान पर उस संविदाकारी 
लाभांश की सकल रकम का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं राज्य में भी और उस राज्य के कानन के अनमार कर 
होगा । इस पैराग्राफ के उपबन्धों का प्रभाव उन लाभों के लगाया जाएगा , गिम मंविधाकारी राज्य में वह उद्भूत 
संबंध में कम्पनी के कराधान पर नहीं पड़ेगा जिनमें में होता है , परन्तु यदि प्राप्तकर्तान्याज का हितभागी-स्वामी है 
लाभांशों का भुगतान किया जाता है । 

तो उस प्रकार लगाया गया कर व्याज की सकल रकम के 

10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 
3. इस अनुच्छेद में यथा -प्रयुक्त “लाभांश शब्द का 
अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त प्राय में 

3. पैराग्राफ के उपबन्धो के होते हार भी , किमा 
है , जो लाभों की भागीदारिता के ऋण-दावे नहीं हो गंविदाकारी राज्य में युद्ध मन होने वाले और दुर्ग - गबिदा 
और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त प्राय गे है, जिस कारी राज्य की सरकार, किमी राजनैतिक उप-प्रभाग , कि । 
पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य स्थानीय प्राविक और उसके गन्दा क अथवा ग 
के कानूनों के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त प्राय के मामले सरकार के पूग स्वामित्व वाले किसी विताव गस्थान अथवा 
में लागू होती है , जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी उम अन्य संविदाकारी राज्य का सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप 
एक निवासी है । 

मे विन पोपित ऋण-दावों के संबंध में उस दूसरे मंचिदाकारी 

गज्य को किसी दुगरे निवामी द्वारा, किमी राजनैतिक उप 
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लाग 

प्रभाग , किसी स्थानीय प्राधिकरण और उनके मेन्टल बैक 
नहीं होंगे , यदि लाभांशों का हितभागी -स्वामी , जो एक 

अथवा उस सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले किमी बिलीय 
संविदाकारी राज्य का निवासी है , दसरे मंविदाकारी 

संस्थान द्वारा प्राप्न व्याज का प्रथम उल्लिखित संविदाकारी 
राज्य में कारोबार करता है जिसको लाभाश 

राज्य मे कर मे गका नया जाएगा । 
अदा करने वाली कम्पनी , वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन 

गि मार्ग प्रयास गरे मदिरा ____ हा ग्राम पयाम मा गा ; गेल 
में रिश्रा सा निश्चित स्थान ग स्वतंत्र वैयक्तिक मेवा। श्रा है - - अन्य प्रकार के ऋण संवा । ।प्राय , 
करती है और जिम धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की चाहे च बंधन द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नही हो भार वाह. 
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उन्हें ऋग-दाना के लाभी में भागीदारी का कोई अधिकार 

अनुच्छेद - - 12 
AT :| :। आर मिशे से गरमा प्रति 

शल्टियां और नकनाकी गवाओं के लिए फीम 
भनिया में प्राप्त प्राय और बंधपता अथवा ग्रहण-पन्ना से 
भात प्राय , निमम ऐमा प्रतिमतिया, बापता अथवा ऋण 

1 . एक मंविदाकारी राज्य में उद्भन होने वाली और 
पत्रों में गं धन भीमियम और परमार गागिन हो । देरी 

दगा मंबिदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई 
में ना जान वाली अदायगी के लिए अर्थदण्ड कोम अन 

यलिटयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीम पर उम 
च्छेद के प्रयोजन के लिए व्याज की रूप में नहीं माना 

दमरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 
जाएगा । 

2 . तथापि , इस प्रकार की रायल्टियां अथवा तकनीकी 

रोवाओं के लिए फीस पर उन संविदाकारी राज्य में भी , 
5 . गग्राम, 1 और के उप “ ग स्थिति में ला ] 

निरामें वे उन हई हों , उस संविदाकारी राज्य के कान नों 
नहीं होग , यदि व्याज का हिनभागी- जामी, मंविदाकारी 

के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिद यदि प्राप्तकर्ता 
राज्य का निवासी हनिमे दुसरे मंविदाकारी राज्य म । 

रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीम का हित 
जिममें व्याज उत्पन्न हुग्रा हो , जगमें रिशन किमी 

भागी- स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों 
ग्थायी मंग्यागन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा अथवा तकनीकी मेवानों के लिए फीम की मकल रकम के 
उम दगार संविदाकारी राज्य में, उसमें स्थित किमी निश्चित 

10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 
म्यानले स्वतन्द बगगनका मेवाएं करता हो और निम प्राण 
दावे के बारे में राज अदा किया गया हो वह दस प्रकार 

3. इस अनुच्छेद में यथा - प्रयुक्त " रायल्टियां " शब्द मे 
के स्थायी समापन अवानिपचन म्यान प्रभावी . गे 

माहित्यिक , कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी भी 
मम्बल हो । मामले में, अन द 7 अथवा अन टेद 11 

कापीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए , 
के उपहाजगी भी स्थिति हो , लाग होंगे । 

जिनमें मिनेमा -फिल्में , टेलीविजन के संबंध में उपयोग में 
ग्राने वाली फिल्में अथवा वीडियो ट्रा प्रथवा रेडियो प्रमारण 

के संबंध में इस्तेमाल के लिए टप भी शामिल है , कोई 
७. या शिगी मंचिदाकारी राज्य में पदभत हमा 

पेटेन्ट , ट्रेड मार्क , डिजाइन अथवा मांडल, प्लान , गुप्त फार्मला 
सभी माना जागा, अब माज अदा करने बाली उग मधिदा . 

अथवा प्रक्रिया अथवा प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक 
कारी राज्य की सरकार , उम संदिदाकारी गरा का कोई 

उपकरणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए 
गनननि : उ -प्रभाग, को स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई 

अथवा प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनभव में 
लिवामी हो । किन्तु , जहां व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का , 

मंबंधित. जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी 
बाहि वह किमी संविदाकारी राज्य का निधानी हो अथा 

भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है । । 
नहीं, मंविदाकारी राजा में एक प्रशायी सस्थापन अथवा 
म निश्चित प्रसा , जिसके मंबध में ऋण अदा किया 

4. दम अनुच्छेद में यथा -प्रयक्त " तकनीकी मेवानों के 
गया था , जिस पर ज्यान की गदायर्ग की जाती है , और लिए फीम शब्द में अभिप्रेत है - - किमी संविदाकारी राज्य के 

म प्रकार का व्याज इस प्रकार के था स्थापन अथवा किसी निवामी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रबन्धकीय , 
निश्चिन थान द्वारा वहन किया जाता है, जो हम प्रकार तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की मेवाओं की व्यवस्था 
का न्याज उप सबिदाकारी राय में उन भन हा भाना के लिए कोई भगतान , लेकिन इसमें करार के अनुच्छेद 5 
जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निम्चिन स्थान 

के पैराग्राफ 2 ( ट ) और अनच्छेद 15 में उल्लिखित कार्य 
स्थित है । 

कलापों के लिए अदायगी गामिल नहीं है । 


7. जहा . याज आदाका तया हितभागी -स्वामी के बीच 
अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीन कविणेप 
प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई व्ल्याज की 
कम, 3 श्रण दावे का यान में रखते हए, 
जिम के लिए मान लो राम अदा की गई है , म कग 
प बन जाता है , जिसकेलिाग कर का संबंध नहीं होने 
की स्थिति में अनाव की दिशाभार्गवा व बीच सहमति 
हो गई होती , वहां इस गन उन्द के उपबंध केवल अतिम 
णित रकम पर लाग हो । ने मामले में , अदायगी के 
अतिरिका भाग पर, सनार के अन्य - का 
गम्यक अनमालन करने हए, प्रत्येवः गंविदाकारी राज्य के 
कानना के ग्रनमार कर लगाया जाएगा । 


5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू 
नहीं होंगे यदि रायल्टियो अथवा तकनीकी मेवाओं के लिए 
फीम का हितभागी स्वामी , जो एक मंविदाकारी राज्य का 
निवासी है और दूसरे संविदावारी राज्य में , जिसमें रायल्टियों 
अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीम उद्भन होती है , वहां 
पर स्थित किमी स्थायी संस्थापन के माध्यम मे कागबार 
करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी 
निश्चित स्थान में स्वतंत्र वैयक्तिक मेवाएं करता है , तथा 
जिम अधिकार , सम्पनि अथवा संविदा के संबंध में रायल्टियों 
अथवा तकनीकी सेवानों के लिए फीस अदा की जाती है , 
एमे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी 
रूप में संबंधित है । ऐसे मामले में , यथास्थिति अनुच्छेद 7 
अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लाग हागे । 
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6. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों अथवा तकनीकी 

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जल 
सेवानों के लिए फोम तब उद्भन हुई मानी जाएगो , जब यानों अथवा वाययानों अथवा इस प्रकार के जलयान अथवा 
अदाकर्ता उस संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई वायुयानों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अन्तरण से 
राजनैतिक उप - प्रभाग , उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर 
उस संविदाकारी राज्य का कोई निवासी हो । तथापि , जहां लगाया जा सकेगा जिसका कि अन्तरणकर्ता निवासी है । 
रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने 

4. किमी मी कम्पनी के पंजीगत स्टॉक के शेयरों के 
वाले व्यक्ति का , चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का 

अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर , जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः 
निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा 

अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में 
कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो , जिसके 

स्थित अचल सम्पनि हो , उसी मंविदाकारी राज्य में कर 
संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीम 

लगाया जा सकेगा । 
अदा करने का वचन दिया गया हो और ऐसी रायल्टियों या 
तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा 

5 . इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफ़ों में लिखित 
निश्चित स्थान द्वारा बहन की जाती हो , तब ऐसी रायल्टियों 

किसी सम्पति से भिन्न , किसी संविदाकारी राज्य में उद्भुत 
अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी होने वाली किसी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों 
राज्य में उद्भस हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी 

पर उम संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 
संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है । 

अनुच्छेद - 14 
7. जहां अदाकर्ता और हितभागी -स्वामी के बीच अथवा 

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं 
उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष 

1. एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी बाग 
प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीक़ व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंल स्वरूप वाले अन्य कार्य 
सेवाओं के लिए फीम की रकम , इमफे उपयोग , अधिकार कलापों से प्राप्त प्राय , निस्नलिखित परिस्थितियों में से 
अथवा सूचना जिसके लिए इसकी अदायगी की गई थी , किमी एक को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी प्राय पर दूसरे 
उस रकम से बन जाती है जितनी रकम के बारे में इस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सयेगा , केवल उम 
प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हित संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी :-- - 
भागी -स्वामी के बीच महमति हुई होती, वहां इस अनुच्छेद 

( क ) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के 
के उपबंध केवल अंतिम वणित रकम पर लागू होंगे । ऐसे 

प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक 
मामले में , अदायगियों का आधिक्य भाग, इस करार के 

निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो 
अन्य उपबंधों को देखते हए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के 

उस मामले में , उस दूसरे राज्य में केवल उतनी 
कानूनों के अनुसार कराधेय होगा । 

श्राय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित 

स्थान के कारण उदभूत हुई मानी जा सकती 
अनुच्छेद-- - 13 
पंजीगत अभिलाभ 

( ख ) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की 

अवधि अथवा अवधियां संबंधित कगधेय वर्ष में , 
1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी 

कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक हों , तो 
राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण मे एक संविदा 

यथा -स्थिति के अनुसार उस मामले में प्राय के 
फारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर 

केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे संविदाकारी 
उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूमरे 
2. ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभि 

राज्य में उसके द्वारा निपादित कार्यकलापों से 
लाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की 

प्राप्त होती है । 
दुसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन 

2. "व्यावसायिक सेवाएं " पद में विशेषतया स्वतंत्र 
की कारबार सम्पनि का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित वैज्ञानिक , साहित्यिक , कलात्मक , शैक्षिक अथवा अध्यापन 
स्थान में संबंधित ऐसी चन सम्पनि के अन्तरण से होने संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों , वकीलों , इंजीनियरों , 
वाले अभिलाभों पर , जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के 

वास्तुविदों , दन्त -चिकित्सों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य 
किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतन्त्र कलाप शामिल हैं । 
वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है , जिसमें किसी 
ऐसे स्थायी संस्थापन ( अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ ) 

अनुच्छेद - 15 
अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभि 

परावलम्बित वैयक्तिक मेवाएं 
लाभ भी शामिल हैं , उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर 

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों 
लग सकेगा । 

के अधीन रहते हए किसी संविदाकारी राज्य के किसी 
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संविधाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयकात 
कार्य- कलापों से प्राप्त प्राय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य 
में कर लगाया जा सकेगा । 


निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों , 
मजदरियों और इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल 
उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, बशर्ते कि नियोगम 
दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि 
नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है, सो जो 
पारिश्रमिक वहां से प्राप्त है , उस पर , उस दुमरे सविदाकारी 
राज्य में कर लग सकेगा । 


2 . पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हए भी , एक 
संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे सविदाकारी 
राज्य में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारि 
श्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया 
आ सकेगा, यदि : 


( क ) प्राप्तकर्ता मंबंधित कराधेय वर्ष में ऐसी अवधि 

अथवा अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य 
में रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से 
अधिक नहीं है ; और 


( ख ) पारिश्रमिक सी नियोजक द्वारा अथवा उसकी 

ओर मे चुकाया गया है जो दूसरे राज्य का 

निवामी नहीं है ; और । 
( ग ) पारिश्रमिक जो ऐसे किसी स्थायी संस्थापन 

अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया 
जाता है जो नियोजक का दूसरे संविदाकारी 
राज्य में हो । 


2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी 
द्वारा अपनी इस प्रकार की हैमियत से किए गए वैयक्तिक 
कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त प्राय स्वयं मनोरंजमकर्ता या 
खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को 
प्राप्त हो , वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के 
उपबंधों के होते हुए भी , उस संविदाकारी राज्य में कर 
लगाया जा सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के 
कार्यकलाप किए जाते हैं । 

___ 3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी , 
किमी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो एक 
संविदाकारी राज्य के निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में 
किए गए अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से अजित पाय को , 
या तो संविधाकारी राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान -प्रदान के 
भाग के रूप में अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों में अथवा 
किसी राजनैतिक उप -प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण में 
सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से समर्थित 
होते हैं , उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर मे मुक्त रखा 
जा सकेगा । 

अनुच्छेद - 18 

पेंशन 
1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन , 
एक संविदाकारी राज्य के निवासी को पिछले नियोजन के 
प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन , वार्षिकी और इसी 
प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर कर केवल उस संविदाकारी 
राज्य में लगेगा । 

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदा 
कारी राज्य की सरकार अथवा किसी राजनैतिक उप- प्रभाग 
अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उम संविदाकारी 
राज्य की सामाजिक सुरक्षा पति की किसी ऐसी सार्वजनिक 
योजना के अंतर्गत अदा की गई पेंशनों, वार्षिकियों और इसी 
प्रकार के अन्य भुगतानों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में 
कर लगेगा । 


___ 3. इस अनुच्छेद के पंगग्राफ 1 और 2 के उपबंधों 
के होते हुए भी , अन्तरराष्ट्रीय यातायात में एक संविदाकारी 
राज्य के किसी उद्यम द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का 
निवासी है , द्वारा प्राप्त संचालित पोत अथवा विमान पर 
दिये गये नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल 
उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका 
यह उद्यम एक निवासी है । 


अनुच्छेद -16 
निदेशकों की फीम 


निदेशकों की फीम तथा इसी तरह की अन्य अदायगियां 
जो किसी मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी 
कम्पनी , जो अन्य मविदाकारी राज्य की निवासी है, के 
निदेशक मंडल के सदस्य की हैमियत में प्राप्त की गई हों , 
उन पर उस दुमरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा 
सकेगा । 


__ अनुच्छेद - 17 

कलाकार और खिलाड़ी 
1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हए भी , 
एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, 
जैसे कि कोई थियेटर, चलचिन, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार 
या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे 
828 GI /95 - 2 


अनुच्छेद - 19 
सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन 
1. ( क ) किसी संविदाकारी राज्य की सरकार , उसके किसी 

राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय 
प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस संविदाकारी 
राज्य की सरकार अथवा उसके किसी राजनैतिक 
उप- प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण 
के संबंध में सरकारी स्वरूप के कार्यों 
को पूरा करने के लिए अदा किए गए पेंशन में 
भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य 
में ही कर लगेगा । 


- 


- 
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( ख ) तथापि , ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दृमरे संयिदा 

अनुच्छेद - 21 
कारी राज्य में तभी कर लगेगा , यदि सेवाएं उम 

विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा 
दूसरे मंविदाकारी राज्य में की जाती हैं और व्यष्टि 

प्राप्त की गई प्रदायगियां 
उम राज्य का निवासी है, जो : 

1. किसी विद्यार्थी, व्यावसायिक प्रशिक्ष अथवा प्रशिक्ष 
i ) उस दूसरे सविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक णार्थी, जो दुसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त 
है ; अथवा 

पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और 

जो मान अपनी शिक्षा , प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्रथमो 
ji ) मान सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस 

ल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उसके द्वारा अपने रख-रखाव , 
दुसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं 

शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्राप्त की गई 
बना हो । 

अथसा व्युत्पन्न की गई निम्नलिखित अदायगियों अथवा भाय 

पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर में छट होगी : 
2 . ( क ) किमी संविदाकारी राज्य की सरकार , जमके 
किमी राजनैतिक उप - प्रभाग अथवा किसी स्थानीय 

( क ) उसके भरण-पोषण , शिक्षा, अध्ययन , अनुसंधान 
प्राधिकरण द्वारा सजित कोष द्वारा उसमें से किसी 

अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उम संविदाकारी 
यष्टि को उसके द्वारा उस संविदाकारी राज्य की 

राज्य के बाहर के स्त्रोतों से प्राप्त की गई 
मरकार अथवा किसी राजनैतिक उप - प्रभाग अथवा 

अदायगियां । 
किमी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई मेवानों 

( ख ) सरकार अथवा किसी वैज्ञानिक , पौक्षिक , सांस्कृतिक 
के संबंध में श्रदा की गईपेंशन पर केवल उस 

अथवा अन्य कर छुट प्राप्त संगठन द्वारा प्रदान 
संविदाकारी राज्य में कर लगेगा । 

किए गए अनुदानों, छात्रवृत्तियों अथवा पुरस्कारों ; 

और 
( न्द्र ) तथापि , एमीशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में 
कर तब लगंगा, यदि व्यष्टि उम संविदाकारी राज्य 

( ग ) भरण- पोषण के प्रयोजन के लिए उस मंविदाकारी 
का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो । 

गज्य में निपादित व्यक्तिगत मेवानों से प्राप्त 

भाय । 
3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध, किसी 

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए 
संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा किसी राजनैतिक उप 

लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण 
प्रभाग अथसा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए 

को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित 
किसी कारबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के 

हो , परन्तु किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को इस अनुच्छेद 
संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगे । 

के लाभ उम दुमरे संविदाकारी राज्य में प्रत्यक्षत : पहुंचाने की 

तारीख में लगातार पांच वर्षों से अधिक के लिा । प्राप्त नहीं 
अनुच्छेद - 20 

होंगे । 
प्रोफेसरों , अध्यापकों और अनुसंधान- छात्रों द्वारा प्राप्त की गई 

अनुच्छेद--22 
प्रदायगियां 

अन्य प्राय 

___ 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवामी की आय 
1. कोई व्यष्टि जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा 

की ऐसी मदें , जहां-कहीं के अद्भुत होती हों , जिन पर इस 
करने से तत्काल पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी था 

करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है , 
और प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा 

केवल उम राज्य में कराधेय होगी । 
अनुमोदित क्रिमी विश्वविद्यालय , महाविद्यालय , विद्यालय अथवा 
शैक्षिक संस्था अथवा अनमंधान संस्था में शिक्षण , व्याख्यान 

2 . पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में 
देने अथवा अनुसंधान करने के मल प्रयोजन के लिए प्रथमो यथा परिभाषित अचल संपत्ति से प्राप्त प्राय पर लागू नहीं 
ल्लिखित संविदाकारी राज्य में मौजद है, पर ऐले शिक्षण , होंगे यदि ऐसी ग्राम का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का 
व्याख्यान देने यथवा अनुसंधान के लिए पारिश्रमिक के लिए निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित 
प्रथमोरिलम्वित राज्य में पहली बार आगमन की तारीख में तीन किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है 
वर्ष की अवधि के लिए प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छट अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान में 
प्राप्त होगी । 

स्वतन्त्र वयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा 

अधिकार अथवा संपनि जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की 
2. यह अनुच्छेद अनुसंधान से प्राप्त उस प्राय पर लाग जाती है , ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से 
नहीं होगा यदि ऐमा अनुसंधान मलतः किसी व्यक्ति विशेष प्रभावी रूप से संबद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 
अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो । 

अनच्छेद 14 के उपबंध , जैसी भी स्थिति हो , लाग होंगे । 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
-- - - - - - - --- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- -- - - -- - - - - - -- -- - -- -- : - - . - : - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हए भी एक ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी जो उस कराधान से 
संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की प्राय की ऐसी मदों और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भार 
पर , जिन पर इम करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं पूर्ण हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर एक समान 
किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में अद्भुत परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लाग को जानी 
होती हैं , उस दूसरे राज्य में कर लगेगा । 


2 . एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दुसरे 
संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर सा 
कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य 
के उद्यमों पर एक - समान परिस्थितियों में अथवा एक 
समान शर्तों के अधीन समरूप कार्यकलापों को करने के 
लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल 
हो । 


3. जहां पर दूसरे संविदाकारी गज्य के किसी उद्यम 
का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के 
स्थायी संस्थापन के लाभों पर एक संविद कारी राज्य के 
द्वारा उस दर पर कर लगाया जाता है जो कि प्रथमो 
ल्लिखित संविदाकारी राज्य के ऐसे ही उद्यम के लाभों पर 
लगाए गए कर से भिन्न है, तो इसे अनुच्छेद के अतर्गन 
पक्षपात पूर्ण नहीं समझा जाएगा । 


अनुच्छेद - 23 
दोहरे कराधान को दूर करने के तरीके 
6. चीन में निम्नलिखित प्रकार के दोहरे कराधान को 
दूर किया जाएगा : 
( क ) जहां पर चीन का कोई निवासी भारत में प्राय 

प्राप्त करता है, इस करार के उपबंधों के अनसार 
भारत में देग प्राय पर कर की राशि उस निवासी 
पर लगाए गए चीनी कर के प्रति क्रेडिट की जा 
सकती है । तथापि , केरिट की राशि चीनी 
कराधान कानूनों और विनियमों के अनमार परि 
कलित प्राय पर चीनी कर की राशि में अधिक 

नही होगी : 
( स ) जहाँ पर भारत से प्राप्त की गई श्राय भारत की 

किसी निवासी कम्पनी द्वारा चीन की निवासी 
कम्पनी को अदा किया गया लाभांश हो और जो 
लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के कम से कम 
10 प्रतिशत शेयर रखती हो , कम्पनी अपनी प्राय 
के संबंध में लाभांश अदा करने वाली कम्पनी 
द्वारा भारत में अदा किया गट कर को क्रेडिट 

देते समय शामिल करेगी । 
2. भारत में , दोहरे कराधान को निम्नलिखित प्रकार 
में रोका जाएगा : 

जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त 
करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के 
अनुसार चीन में कर लगेगा , वहां भारत , चाहे प्रत्यक्ष रूप 
से अथवा कटौती के द्वारा उस निवासी की आय पर चीन 
में अदा की गयी प्रायकर की रकम के बराबर की रकम 
पर कर कटौती की अनुमति देगा । तथापि , ऐसी काटौं 
तियां , आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी ( कटौती 
दिए जाने से पूर्व यथा संगणित ) जिन पर चीन में ग्राव 
पर, जैसा भी मामला हो , कर लगाया जा सकेगा । 

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 में उल्लिखिप्त 
संविदाकारी राज्य में अदा किए गए कर में यह कर भी 
शामिल ममझा जाएगा जो कि देय होता परन्तु आर्थिक 
विकाम के लिए मंविदाकारी राज्यों के कर घटीसी , छुट 
अथवा अन्य कर प्रोत्साहनों से संबंधित कानूनी उपबंधों 
के कारण देय नहीं है । 

अनुच्छेद-- - 2 

मग ---व्यवहार 
1 . एक संधिवाको राज में सन्द्रिवां पर दूसरे 
सविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधाला अथवा तत्संबंधी 


4. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ 
नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए 
यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों 
को किसी सिविल स्तर अथवा किन्हीं पारिवारिक जिम्मे 
दारियों के कारण कर प्रयोजना के लिए कोई व्यक्तिगत 

ट , राहत और कटौतियां प्रदान करे जो कि वह अपने 
निवासियों को प्रदान करता है । 


5. जहां पर अनुच्छेद ५ का पैरा 1, अनुच्छेद 
11 का पैरा 7 अथवा अनुच्छेद 12 का पैरा 7 के उपबंध 
लागू होते ही , को छोड़कर, किसी संविदाकारी राज्य के 
किसी उधम द्वारा दूसरे संविधाकारी राज्य के किसी 
निवासी को ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का पता लगाने 
के प्रयोजन के लिए अदा किया गया त्याज , रामिल्टयां 
और अन्य भुगतान पर उन्हीं शतों के तहत वटौती वी 
जाएगी जिस प्रकार संविदाकारी राज्य के दगीय कानूनों 
के उपबंधों के तहत प्रथमाल्लिग्नित राज्य के निवासी को 
अदा करने पर दी जाती है । 


_____ 6. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी 
पूंजी पूर्णतः पाथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी गज्य के 
एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त 
संविदाकारी राज्य में वैसी ही परिस्थितियों और वैसी ही 
गतों के अधीन ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई 
भी अपेक्षा लाग नहीं की जाएगी जो उस कराधान से 
तथा नल्गंबंधी विन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न श्रथवा अधिक 
भारपूर्ण है , जो अधमोलिदिन राज्य के अन्य समयमा 
पर लगाई जाती है अथवा - लगाई जा सकती हैं । . . 
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7. इस अनुच्छेद में “कराधान " पद का अर्थ उन्हीं 

फरार के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों 
करों से होगा जो इस करार के विषय हैं । 

से संबंधित आन्तरिक कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए 

आवश्यक हैं जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था 
अनुच्छेद - 25 

करार के प्रतिकूल नहीं हो ताकि विशेष रूप से ऐमे करों 
पारिवारिक फरार विधि 

के. अपवंचन को रोका जा सके । सूचना का आदान -प्रदान 

करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । किसी भी 
1 . जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई व्यक्ति यह संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना गुप्त समझी 
समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों 
कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया 

( जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल है ) 
जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने 
के अनुकूल नहीं है तो यह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों अथवा उनकी वसूली करने , उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन 
में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी उस संविदा के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण 
कारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामले प्रस्तुत करने से संबद्ध हो जिन पर यह लाग होता हो । ऐमें 
कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे 
उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के तहत श्राता 

प्रयोजनों के लिए ही करेंगे । वे सूचना को सार्वजनिक न्याया 
हो तो यह उस संविदाकारी राज्य को अपना मामला 

लय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर 
प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है । सकेंगे । 
यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के तीन 
वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके 

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ 
परिणाम-स्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार 

किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना 
के उपबंधों के अनुरूप नहीं है । 

नहीं होगा : 
2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और 
यदि यह किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो 

( क ) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों 
तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से , जो इस 

अथवा प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक 
करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं , दूसरे संविदाकारी राज्य 

उपाय करना ; 
के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले 
को हल करने का प्रयास करेगा । किए गए किसी भी समझौते 

( ख ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना 
को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्य के 

जो उस अथवा दूसरं संविदाकारी राज्य के कानूनों 
स्वदेशी कानूनों में कोई समय-सीमा क्यों न हो । 

के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति 
3. यदि इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे 

में प्राप्य नहीं है । 
साग करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों 
तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक 

( ग ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जिससे 
सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में 

कोई व्यापारिक , कारोबार संबंधी , प्रौद्योजिक , 
भी दोहरे कराधाम के उपकरण के लिए परस्पर विचार 

वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक , गुप्त अथवा 
विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं 

व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो 
की गई है । 

जिमका प्रकट करना मार्वजनिक नीति ( पाई र 

पब्लिक ) के अनकल हो । 
4. पैराग्राफ 2 और 3 के अभिप्राय से कोई समझौता 
करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
एक दूसरे के साथ सीधे पत्र -व्यवहार कर सकते हैं । जहां 

अनुच्छेद - - 27 
मममर्माता करने की दृष्टि से उपयुक्त हो , संविदाकारी 
राज्यों के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधि मौखिक विचार 

राजनयिक एजेंट तथा कांसुली अधिकारी 
विमर्श के लिए मापस में मिल सकते हैं । 


अनुच्छेद --- 26 

मूचना का आदान - प्रदान 
1 . संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना 
( दस्तावेजों सहित ) का आदान- प्रदान करेंगे जो कि इस 


इस करार की किसी भी बात से राजयनिक एजेंटों 
अथवा कांसुली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानन के 
सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों 
के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 
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अनुच्छेद - -- 28 


भारत का राजपन्न : मसाधारण 

13 
- 

- -- -- - - - - 
समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ- नि :पण में भिन्नता 
की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा । 


प्रवर्तन 


की 


भारत गणराज्य की 
सरकार की ओर से 


चीन लोक गणराज्य 
मरकार की ओर से 


इम करार को लागू करने के लिए प्रत्येक देश में 
अावश्यक प्रान्तरिक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने की 
राजनयिक टिप्पणियों के प्रादान - प्रदान की तारीख के 
तीसवें दिन को यह कगर लागू होगा । यह करार इग 
प्रकार लाग होगा । 


( क ) भारत में , इस करार के लाग होने वाल करे 

ण्डर वर्ष के बाद बाल अप्रैल मास के प्रथम 
दिन अथवा उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले 
किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भत होने वाली प्राय 
के संबंध में ; 


प्रोताकोल 
गाय परकरगंबध में दोहरे कराधान के परिहार 
और राजम्य अपवंचन को रोकने के लिए चीन लोक गणराज्य 
की मरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार 
(जिमें उसके पश्चात “करार " कहा जाएगा ) पर हस्ताक्षर 
हो जाने पर दोनों पक्ष निम्नलिखित उपबंधों पर महमत हो 
गाए हैं जो कि इस फरार के अनिवार्य भाग है ; 


L 


( ख ) चीन में , हम करार के लागू होने वाले कैत 

ण्डर वर्ष के बाद बाले जनवरी मास के प्रथम 
दिन को अथवा उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले 
किमी भी कराधेय वर्ष में उद्भत होने वाली 
आय के संबंध में । 


1. अनुच्छेद 3 पंग 1 उप -पैरा घ के संदर्भ में : 

यह समझा जाता है कि “ कर " पद में उस दण्ड को 
शामिल नहीं किया जाएगा जो कि उन कर , जिन पर वह 
करार लाग होता है , से संबंधित काननों और विनियमों का 
अनुपालन न करने की स्थिति में लगाया जाता है । 

2. अनुच्छेद 8 के सौंदर्भ में इन पर भी छुट लागू होगीः 
(j ) भारत में , चीन में व्यवसाय कर जैसा कोई कर जो 

करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात भारत में 

लगाया जाता है । 
( ii ) चीन में व्यवसाय कर । 


अनुच्छेद----29 

समापन 


3. अनुच्छेद 26 के संदर्भ में । 


यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा परन्तु 
दोनों में में कोई भी सविदाकारी राज्य इस करार के लाग 
होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने के 
पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी भी कलेण्डर वर्ष में जन 
मास की तीस तारीख को या उससे पहले राजनयिक 
माध्यम से लिखित रूप से करार के समापन की सूचना 
दूसरे संविदाकारी राज्य को दे सकता है । ऐसी परिस्थिति 
में यह करार निष्प्रभावी हो जाएगा । 
( क ) भारत में , जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन की 

सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल 
मास के पहले दिन को अथवा उसके पश्चात् 
आरम्भ होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्धृत 
होने वाली आय के संबंध में । 


दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय 
समय पर ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों के संबंध में सहमत 
होते रहेंगे जो कि नेमी आधार पर अनिवार्य रुप से प्रस्तुत 
किए जाएंगे । 

जिसके साक्ष्य में , जिसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत 
अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं । 


( ख ) चीन में , जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन की 

सूचना दी जाती है उसके अनवर्ती वर्ष के जन 
घरी मास के पहले दिन अथवा उसके पश्चात् 
प्रारम्भ होने वाले कराधेय वर्ष में उद्भत होने 
वाली आय के संबंध में । 


नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ चौरानबें के जुलाई 
माम के अठारहवें दिन हिन्दी , चीनी और अंग्रेजी भाषानों 
में दो - दो प्रतियों में निप्पन्न किया गया तथा तीनों पाठ समान 
रूप में प्रामाणिक हैं । अर्थ-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में 
अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा । 


भारत गणगरय की . 


चीन लोक गणराज्य की 


सरकार की ओर से 


सरकार की ओर से 


जिसके माक्ष्य में , इसके लिए विधिवत रूप से प्राधि 
कृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए 


मनमोहन सिंह 


श्री क्वियन क्वियिन ) 


[ अधिसूचना सं . 9747/ 95- फा . सं . 503/5/ 93-एफ. टी . डी ] 


नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ चौरानवें के जलाई 
मास के अठारहवें दिन हिन्दी , चीनी और अंग्रेजी भाषाओं 
में दोन्दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया तथा तीनों पाठ 


बी . बी . श्री निवामन, मंयुक्त मजिव 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - - 
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MINISTRY OF FINANCE 

4 . This Agreement shall also apply to any identical or 

su siuntially similar tilmes which af : inaposcd after ihe 
(Department of Revenue) 

date of signature of this Agreement in addition to , or in 
NOTIFICATION 

place of the existing taxes referred to in paragraph 3 . 

The competent authorities of the Centracting Stutcs sha:1 
New Delhi, the 5th April, 1995 

notify each other of any substantial changes which have 

been made in their respective taxation laws within il 
INCOME -TAX 

reasonable period of time after such changes, 
G . S . R , 331( E ).- Whereas the anenexcd Agreement be.ween 
the Government of the Republic of India and the Govern 

Article 3 
ment of the People s Republic of China for the uyuidance of 
double laxation and the prevention of fiscal evasion with 

GENERAL DEFINITIONS 
respect to taxes on income has come into force on the 21st 
day of November , 1994 afier the notification by both the 

1 . I or the purposes of this Agretinend, wides the context 
Contracting States to each other of the completion of the otherwisc rcquires : 
procedures required under their laws for bringing into force 
of the said Agreeinent in accordance with Aticle 28 of the 

( a ) the term " China " mean9 Vic People s Republic of 
said Agreement ; 

China; when used in googikpucal sense , means 

all the territory of the People i Republic of 
Now , therefore , in exercise of ile powers conferred by 

China , including its territoil sea, in which the 
sectiou 90 of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the 

Chinese laws relating to taxation apply , and any 
Certral Government hereby directs that all the provisions 

area beyond ils territorial scit within which the 
of the said Agreement shall be given effect to in the Union 

People s Republic of Chiin has sovereign rights 
of India . 

of exploration for any exploitel10. 11 of resources 

of the sea -bed and its sub -sui and superjacent 
ANNEXURE 

water resources in accordance with international 

law ; 
AGREEMENT BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF TIIB REPUBLIC OF INDIA 

(b ) the term " India " means the le ritory of the Republic 
AND 

of India and includes the territorial sou and airspace 

above it , us well as any other roaritime zone in 
THIH GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF 

which India has sovereign rights, other rights and 
CHINA 

jurisdictions, recording to the Indian Law and in 

accordance with international law ; 
FOR THE 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE 

is the term " a Contracting State " und " the other 
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO 

Contracting State " mean Chinn or India as the 
TAXES ON INCOME 

context requires ; 


The Governinent oi tlic Republic of India and the Govein 
ment of the People s Republic of China. 


(d ) the term " tux " means Chinese tilx or Inilinn lax , 

as the context requires ; 


Denuing to conclucle an Agreement for thu avoidance of 
cuble taxation and the prevention of iscal evasion with 
respect to taxes on income. 

Have Agreed as follows : 


( e ) the terms " persun " includes an individual acom 

pany and any oiher entity which is treated as a 
taxable unit under the taxation laws in force in 
the respective Contracting States ; 


Article 1 

PERSONAL SCOPE 
This Agreement shall apply to persons who are residents 
of one or both of who Colcraciing Siates. 


( f) the term " company" ine 1175 any body corporate or 

any entity which is treated as a body corporato 
for tax purposes ; 


(g ) the terms " enterprise of a Contracting State " and 

" enterprise of the viler Contracting Sinic " mean , 
respoctively , an enterprise carried on by a resident 
of a Cartracting Stite UK 111 enterprise carried 
on by a resident of the other Contracting State ; 


Article 2 

TAXES COVERED 
1. This Agreement stall apply to taxes on income imposed 
on belialf of a Contractiny State or of its political subdivi 
sions or local authorities, irrespective of the manner in which 
they are levied. 


( h ) the term " nationals " means any individual possessing 

the nationality of & Constractitiz S121€ and any 
legal person , parinership or association deriving its 
status from the laws in force in the Contractind 
State ; 


( i) the term " international trufiic " means any Transport by 

& ship or aircraft operated by an enterprise which 
is e resident of a Contracting State , except when 
the ship or aircraft is operated solely between places 
in the other Contracting State ; 


2 I here shall be regarded as taxes on jacome all taxes. 
imposed on total income, or on elements of income, inc ud 
ing taxes on gains from the alienation of movable ur im 
movable property , as well as taxes on capital appreciution . 

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply 
are : 

(a ) in China : 

(i) the individuul income tax : 
(ii) the income tax for enterpriscs with foreige invest 

ment and foreign enterprises ; 
(iii) the local jacome tax : 

(hereinafter referred to as " Chinese Tax" ) . 
( b ) in Lidig 

the in .01.19-tat iTicīucius any surcharge fluoreon ; 
(hereinafter referred 10 as " Indian tax" ). 


) the term " competent authority ” ineaus, in the casc 

of China , the State Administration of Taxation or 
its authorized representative , and in the case of 
India , the Central Government in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ) or their authori 
zed representative . 


2 As regards the application of this Agreenient hy a Con 
hacing Otute , unny som do defizit thereiil shall. uulcss the 
contents otherwise requires , Pave the meaning which it 
has under the laws of that Contracting State concerning 
the taxes to which this Agreomcnt upplios . 
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Article 4 
RESIDENT 


1 . For the purposcs of this Agrement, the term " resident 
of a Contracting State " means any person who, under the 
laws of that Contracting State, is liable to tax thercin by 
reason of his domicile , residence , place of heaŭ office or any 
other criterion of a similar nature . 


shi he furnishics of Stevices that than technical 

services 2 derned in Article 12 (Rolylting and 
Fecs for Technical Services by an enterprisc of 
a Contracting S . ate through cuployers om othci 
personnel in the other Contractiog State , but only 
if activities of that nature continue within that 
other Contracting State for a period or periods Aggre 
gating more than 183 days. 


2 . Where by reason of the provisions of paragraph 1 al] 
individual is a resident of both Contracting States, then 
his status shall be determined as follows : 


( 11 ) He shall be deemed to be a resident of the Contract 

ing State in which he has a permanent home available 
to him ; if he has a permanent home availuble to 
him in both Contracting States, he shall be 
decmed to be a resident of the Contracting State 
with which his personal and economic relations are 
closer ( centre of vital interests ) ; 


3 Notwithstanding the preceding provisions of this Article , 
the term " permanent establishment" shall be decmod not 10 
include : 
(a ) the use of facilities solely for the purpose of 

storage, display delivery of yoods or merchandise 

belonging to the enterprise ; 
(b ) the maintenance of a stock of goods or merchandise 

helonging to the enterprise sololy for the purpose 

storage , display of delivery ; 
(c ) the maintenance of a stock of goods or nierchandise 

belonging to the enterprise solely for the purpose 

of processing by another ca .crprise ; 
(d ) the maintenance of a fixed place of business solely 

for tho purpose of purchasing yoody or merchandise 

or of collecting information , for the cuterprise ; 
(e) the maintenanco of a fixed place of business solely 

for the purpose of carrying on , for the enterprise, 
any other activity of a preparuiory ur auxiliary 
character . 


(b ) If the State in which he has his contra of vital 

interests cannot be determined , or if he has not 
a permanent home available to nini in either Con 
tracting Stale , he shall be deemed to be a resident 
of the State in which he hag an huhitual abode ; 


( c ) If he has a habitual abodle in both Contracting 

Statça or in neither of them , he shall be deemedi 
to be a resident of the Contracting Stalc of which 
he is a national : 


( d ) If he is a national of both Conracling States 

or of neither of them , the competent authorities 
of the Contracting Stales shall acute the question 
by mutual agrcemeni. 


3 . Where by reason of the provisions of paragraph 1 
a person other than an individul is a resident of both 
Contracting Sales , then it shall be deemed to be a resident 
of the Contracting Staie in which its head office is 
situated 


4 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 
2 , where a person — other than an agent uf an independent 
status to whom tho provisions of paragraph 5 upply - is 
acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of 
the other Contracting State , has and habitually exercisca 
an authority to conclude contracts in the name of the enter 
prise , that enterprise shall be deemed to have a permanent 
establishment in the first-mcntioned Contracting State in 
respect of any Activities which that person undertakes for 
he enterprisc , unless the activities of such person are limited 
to those mentioned in paragraph 3 which , it cxercise tlırough 
a fixed pluçc of business , would not make this Axell place 
of business a permanent establishment under the provsions 
of that paragraph . 


Article 5 
PERMANENT ESTABLISHMENT 
1 . For the puiposes of this Agreement, the term “ posma 
Dent establishment " means a fixed place of business through 
which the business of an enterprise is wholly or partly 
carried on , 

2 . The term " permanent establishment" includes cope 
cially : 


5. An en ’ erprise of a Contracting State shall not be 
deemed to have a permanent establishment in the other 
Contracting State merely because it carries on bsiiniess in 
thai other Contracting Stute through broker, general 
commission agent or any other agent of an indepondent 
status, provided that such persons are acting in the ordinary 
course of their business. However , when the activities of 
such an agent are devoicd wholly or almost wholly, on behalf 
of that enterprise , he will not be considered an agent op 
an independent status within the meaning of this para 
graph . 


(a ) a place of management ; 
(b ) a branch ; 
( c) an office ; 
(d ) a factory ; 
(e) a workshop ; 
( f) a minc , an oil or gas well, 24 quarry or any 

other place of extraction of naiural resources ; 
(g ) a warehouse , in relation to a person providing sto . 

l agc facilities for others ; 


6 . The fact that a company which is a resident of a 
Contracting State controls or its controlled by a company 
which is a resident of the other Cntracting Stule , or which 
carries on business in that other State (whether through 
a permanent establishment or otherwise ), shall not of itself 
constitute either company permanent establishment of 
the other . 


Article 6 


INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 


(h ) a tim , plantation or other place where agriculture , 

forestry , plantation or related activities are carried 

on ; 
(i) an installation or structure used for the exploration 

or exploitation of natural resources , but ooly if 

so used for a period of more than 183 days ; 
( j) A building site or contruction , installation of Assem 

bly project or supervisory activities in connection 
therewith , where such site , proinct or activities 
(together with other such sites , projects as ativi 
ties, if any ) continue for a period of more than 
183 days ; 


1. Income derived by a resident of a Contracting State 
from immovable property situated in the other Contracting 
State may be taxed in that other Contracting Stnie . 

2 . The term " immovablc property " shall have the meaning 
which it has under the law of the Contractin . State in 
which the property in question is situated . The term 
shall in any case include property accesyory to iminovable 
property , livestock and equipment used in agriculture and 
forestry , rights to which the provisions of general law 
respecting landed property apply, usufruct of immovable 
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property and rights to variable or fixed pitynents us 401781 
deration for tho working of , or the right to work , mineral 
doposits, Sources and other natural resources. Ships and 
aircraft shall 110t be regarded as immovable properly . 


2 . For the purposes of this Article , profits froni iho operá 
tion of sliips Of aircrafts in international traillc shall mean 
profits derived by an enterprise described in paragraph I from 
the transportation by sea or ait respectively of passengers , 
mail, livestock ot goods carried on by the owners or lessees 
or charterers of sliips aircraft inoluding : 


3 . The povisions of paragraph 1 shall ipply to income 
derived from the direct ve, letting, or use in any other form 
of inimovable pruneity . 

4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shull also apply 
to the income from immovable properly of an enterprise 
and to income from immovable property used for the per 
formance of incorondent personal services . 


(a ) the sale of tickets for such transporation ; 
(b ) the rental of ships of aircraft connected with such 

transportation; and 
(c ) income from use, maintenance or rental of con 

tainers ( including trailers, barges, and related equip 
ment for the transport of containers ) operated in 
intoinational trallic . 


Article 1 
BUSINESS PROFITS 


3 . For the purposes of this Article, interes on funds 
directly connected with the operation of ships or aircraft 
in international traffic shall bo regarded as profils described 
in this Article , and the provisions of Article 11 ( intercst ) shall 
not apply in relation to such interost . 


1. The profits of an enterprisc of a Contracting State 
shall be taxable only in that Contracting Stute unless the 
enterprise carries business in the other Contracting State 
throirgh a permanent establishment situated therein . If thọ 
enterprise carsics on business as aforesaid , the profits of 
the enterprise may be taxect in the other Contracting State 
but only so much of them as is directly or indirectly attri 
buitable 10 that permanent establishment. 


4 . The provisions of paragraph 1 s11all also apply to profits 
from the participation in a pool, a joint busi11c88 or an inter 
bational operating agency . 


Article 9 
ASSOCIATED ENTERPRISES 


The provisions of this paragraph shall , however, not 
apply if the enterprise proves that the above activitids could 
not have been undertaken by the permanent establishment or 
have no relation with the permanent establislıment . 


1 , Whero - 


( a ) an enterprise of a Contracting State participates 

directly or indireotly in the management, control 
or capital of an enterprise of the other Contract 
ing State , or 


2 . Subject to the provisions of paragraph 3 , where an 
enterprise of a Contracting State carries on business in the 
other Contracting State through a permapeut establishment 
situated therein , there shall in each Contracting State be 
atributod to that permanent ostablishment the profits which 
it might be expected to make if it were a distinct and 
separatc enterprise engaged in the same or similar activities 
under the same or similar conditions and dealing wholly 
independently with the onterprise of which it is a permanent 
establishment. 


(h ) the same persons participate directly or indirectly 

in tho management, control or capital of an enter 
priye of a Contracting State and an enterprise of 
the other Contracting Stato . 


3. Insofar as the tax law of a Contracting State provides 
with respect to a specifio business activity that the profits 
to ho attributed to a permanent establishment are to be 
determined on " he basis of 2 deemed profit, nothing in 
paragraph 2 shall preclude that Contracting Staic from apply 
ing the those provisions of its law provided that the result is in 
accordance with the principles contained in this Article , 


and in either case conditions are made or imposed between 
the two cnrerprises in their commercial or financial relations 
which differ from those which would be made between in 
dependent enterprises when any profits which would , but for 
thosc conditions, have accrued to one of the enterprises, but 
hy reason of those conditions, have not so accrucu , may be 
included in the profits of that enterprise and taxed accordingly . 


4 . In determining the profits of a permanent establish 
ment, there shall be allowed as deductions expenses which 
al s inouired for the purposes of the business of the perma 
nont establishment , including executive and gencral admi 
nistrative expenses so incurred whether in the Confract 
ing State in which the permanent establishment is situated 
or elsewhere in accordance with the provisions of tax law 
of that Coníracting State . 


2 . Whero a Contracting State includes in the profits of 
un enterprise of that Contracting State - - and taxes accord 
ingly — proſts on which an enterprise of the other Contract 
ing State has been charged to tax in that other Contracting 
Statc , and the profisso included are profits which would 
have accrired to tho cnterpriso of the first-mentioned Con 
tracking Statc if the conditions made beween the two enter 
prises had been those which would have been made betwçen 
independent enterprises , then that other Stato shall make an 
appropriatc adjustment to the amount of tax charged therein 
on those profits . In determining such adjustment, due 
regard shall be had to the other provisions of this Agree 
ment and the competent auhorities of the Conracting States 
shall, if necessary , consult each other , 


5 . No profits shall be attributed to a permanent establish 
ment by reason of the mcro purchase by that permanent 
establishment of goods or merchandise for the enterprise . 


6 . For the purposes of paragraphs 1 to 5 , the profits to 
be attributed to the permanent establishment shall be deter 
mined by the same method year by year unloss there is 
good and sufficient reason to the contrary . 


7. Where profits include itens of income which are dealt 
with separately to other Articles of this Agrecment , then 
the provisions of those Articles shall not be affected by the 
provisions of this Article . 


Articlo 10 

DIVIDENDS 
1. Dividends paid by a company which is a resident of 
a Contracting State 10 a resident of the other Contracting 
Siatc may be taxed in that other Contracting State . 

2 . Ilowever such dividends may also be taxed in the 
Contacting State of which the company paying he dividends 
is a resident and according to the laws of that Contracting 
State, but if the recipient is the beneficial owner of the divi 
conds the tax ro charged shall not exceed 10 per cent of 
tho gross amount of the dividends. The provisions of this 
paragraph shall not affcct the taxation of the company in 
respect of the profits out of which the dividends aro paid . 


Article 8 
SHIPPING AND AIR TRANSPORT 


StIPPING AND ADR"TRANSPORT 


1. Profits derived by an enterprise which is a resident 
of a Contaoting State from the operation by that enterpriso 
of ships or aircrafts in international traffic shall be laxable 
only in that Contracting State . 


3. The term " dividends" as used in this Article meang 
incone from shares, or other righta , not being debt -claims, 
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= 
participating in profits , as well as income from other cor Contracting State or not, has in a Contracting State a per 
porate rights which is subjected to the same taxation treat manent establishment or a fixed base in connection with 
ment as income from shares by the laws of the State of which the debatedness on which the interest is paid was 
which the company making the distribution is a l esident , 

inclrried , and guch interest is borne by such permanent 

es ablishment or fixed base , then such interest shall be 
4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply deemed to arise in the Contracting State in which tho 
if the beneficial owner of the dividends, being a resident of permanent establishment or fixed base is situated , 

Contracting State , carries on business in the other Con 
tracting State of which the company paying the dividends 7 . Whicro , by reason of a special relationship beiween the 
is a residení, through A permanent establishinent situaled payer and the beneficial owner or between both of them and 
therein , or performs in that other Contacting State inde some oʻher person , the amount of the interest, having re 
pendent personal services from a fixed base situulel therein , gard to the debt- claim for which it is paid , cxceeds tho 
and the holding in respect of which the dividends are paid amount which would have been agrecd upon by the payer 
is effec ively connected with such permanent cslublishment or and the benficial owner in the abscnc : of such relationship , 
fived hunc . In such case the provisions of Article 7 or the provisions of this Article shall apply only to the last 
Article 14 , as the case may be, shall apply . 

mentioned amount. In 1ch case, the excess part of the 

payments shall remain taxable according to the laws of cach 
5. Where a company which is a resident of a Contracting Contacting Statc du regard being had to the other pro 
State derives profits or income from the other Contracting visions of this Agreement. 
Saic , that other Contracting State may not impose any tax 
on the dividends paid by the company, except insofar as 

Article 12 
such dividends are paid to a resident of thut other Con 
tracting Sla , or insofar as the holding in rospect of which ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES 
the dividendly are paid is effectively connected with a per 
manent establishment or a fixed base situated in chat other 1. Royalties or fees for technical services arising in 
Contracting State , nor subject the company s undistribu ed Contracting State and paid to a resident of The other Con 
profits to a tax on the company s undistriburied proſlts , even tracting Slate may be taxed in that other Contracting State , 
if the dividends paid or the undistributed profits consist 
wholly or parily of profits or income arising in such other 2 . However, such royalties or fees for cohnical services 
Contracting State . 

may also be taxed in the Contracting Slate in which they 

arise , and according to the laws of that Colnracting State , 
Article 11 

but if the recipient is tlie noneficial owner of the royalties 

or fees for technical services, the tax so charged shall not 
INTEREST 

exceed 10 per cent of the gross amount of the royaltics or 
1 . Interest arising in a Contracting State and paid to A fces for technical services. 
resident of the other Contracting State may be taxed in 
that other Contracting State . 

3 . The term " royalties" as used in this Article means 

payment of any kind received as a consideration for the uso 
2 . However , such interest may also be taxod in the Con 

of, or the right to use , any coyright of literary , artistic or 
tracting State in which it arises and according to the laws 

scientific work including cinematograph films and films or 
of that Contracting State , but if the recipient is the beneficial 

tapes for radio or television broadcasting, any patent, trado 
owner of the interest the tax so charged shall not exceed 

mark design or model, plan secret formula or process , or 
10 per cent of the gross amount of the interest. 

for the use of, or the right to use , industrial, commercial 

or scientific equipment, or for information concerning indus 
3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2 , interest trial, commeicial or scientific experience . 
arising in a Contracting State and derived by the Govern 
ment of the other Contracting State , a political subdivision , 

4 . The term " fees for technical serviceg " as used in this 
a local authortty And the Central Bank thereof or any Article means any payment for the provision of servicos 
finicial institution wholly owned by that Government or by 

of managerial, technical or consultancy nature by a resident 
any o ‘ her resident of that other Contracting State with res 

of a Contracting State in the other Contracting State , but 
pect to dcbt-claims indirectly financed by the Government 

does not include payment for activities mentioned in para 
of that other Contracting Stute , a political subdivision , 

graph 21k ) of Articles and Article 15 of the Agreement. 
local authority and the Central Bank thereof or any finan 
cial institution wholly owned by that Government shall be 

5 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply 

if the hereficial owner of the rovaltics or fees for technical 
exempt from tax in the first-mentioned Contracting State , 

services , being a resident of a Contracting State , carries on 

business in the other Contracting State in which the royalties 
4 . The term " interest " as used in this Article means in 

or fees for technical Services arise , through a permanent 
come from deht- claims of every kind whether or not secured 

establishment situated therein , or performs in that oilier Con 
by mortgage and whether or not carrying a right to partici 

tracting State independent personal services from a fixed base 
pate in the debtor s profits , and in particular , income from 

situated therein ; and the right, property or contract in res 
government securities and income from bonds or debentures , 

rect of which the royalties or feos for technical sei vices are 
insluding premiums and prizes attaching to such securities , 

paid is effectively connected with such permanent cstablish 
bonds or debentures . Penalty charges for late payment 

ment or fixed base . In such case the provisions of Artic !o 
shall not be regarded as interest for the purpose of this 7 or Article 14 , as the case may be, shall apply . 
Article . 

6 . Royalties or fces for technical serviccs shall be deemed 
5 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply 

tu arise in a Controcling State when the payer is the 
if the beneficial owner of the interest, being a resident of 

Government of that Contracting State , a rolitical subdivision 
0 Contracting State , carries on business in the other Con 

a local authority thereof or a resident of that Contracting 
tracting State in which the interest arises , through a per State Where , however , the person paying the royalties or 
manent establishment situated therein or performs in that fees for technical services , whether he is a resident of a 
other Controting Stato independent personal services from Contracting State or not, hay in a Cortiacting State a perma 
a fixed base situated therein . and the dest -claim in respect nent establishment or a fixed base in connection with 
of which the interest is paid is effectively connected with which the liability to pay the royalties or fees for technical 
such permanent establishment or fixed base . In such caso services was incurred , and such royaltics or fces for technical 
the provisions of Article 7 or Article 14 , as the case may services are borne hy such permarient establishment or fixed 
be , shall apply . 

base . then such royalties or fees for technical services shall 

be deemed to arise in the Contrarting State in which the 
6 . Interest shall be deemed to arise in A Contracting permanent establishment or ixed base is situated . 
Scate when the payer is the Government of that Contracting 
Sate . a political subdivision , a local auhority thereof or a 7 . Where . by reason of a special relationship between tho 
resident of that Contracting State . Where, however, the payer and the beneficial owner or hetweer both of them and 
Derson paying the interest whether he is a resident of a some other person , the amount of the royalties or fecs for 
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teclical services, hay ag regard to the use , right or informa 

2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remu 
un for which they we paul, exceeds the apount which neration derived by a resident of a Contracting State in respect 
wouk have been agreed upon by the payer and the beneficial of in cmployment exercised in the other Contracting State 
ohre in the absence of such relaziooshir . the provisions of shall be taxable only in the first-mentioned Stato if : 
this article shall apply only in the last-mentioned amount. 
In such case , the excess part of the payments shall remain 

(a ) the recipient is present in the other Contracting State 
talic sccording 10 the laws of cach Contracting State , due 

for a period or periods not exceeding in the aggre 
Tegard being had to the other provisions of this Agreement. 

gate 183 days in the laxable ycar concerned , and 

( b ) the remuneration is paid by , or on behalf of, an 
Arti: le 13 

employer wlio is not a resident of the other con 
CAPITAL GAINS 

tracting State ; and 
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from 

( c ) the remuneration is not borne by a permanent eslab 
the aljcaation of immovable property referred to in Article 

lishment or a fixed base which the employer has in 

the other Contracting State , 
6 and situated in the other Contracting Siatc may be taxed 
in that other contractulg State . 

1. Notwithstanding the proy.sons of paragraphs 1 and 2 
2 . Gains from the alienation of movable property forming of this Article , reinuneration derived in respect of an omp 
Dullt of business prpe ly ot a permanent establishnient which loyment exercised abroad a slip or aircraft operated by an 
an citerprise of icon1227 ing St:110 dias it tho Oiher Con enterprise which is a resident of a Contracting State in inter 

ng Stato or of iriuralle property pertaining to a fixed national traffic shall be taxable only in that Contracting State . 
hanc available to il resizlant of 3 Contracting State in the 
let Contractin . Shule for the purpose of perforizing in . 

Article 16 
Gerendent personal vrvices , including such gaing from the 
alicnation of such a permanent establishmerit (alone or 10 

DIRECTORS FEES 
melle: with the whole enterorise ) OLct such a fixed base , 
may be taxed in that o :her Contracting State . 

Directors fees and other similar payments derived by a 

resivent of a Contracting Stats in his capacity as a member 
3 Gains from the wisz lion of ships of aircraft operated 

of the board of directors of a company which is a resident 

of the other Contracting State may be taxed in that other 
in international trufis or hovable properly pertaining to the 
operation of sch ships or aircraft shall be taxable only in the 

Contracting State , 
( ortracting State of which the alienator is a resident, 

Article 17 
4 . Gains from the alienation of shares of the capital 
stow of a compar! y die properly of which co sists directly or 

ARTISTS AND SPORTSPERSONS 
indirectly principally of inimovable property situated in a 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15 , 
Contracting State may be taxed in that Contracting State , 

inkome derived by a resident of a Contracting State as 
5 . Gains from the alienation of any property other than that 

un entertainor , such as El theatre, motion picture, radio or 
referred to in the picealing raragraphs of this Article , arising 

television artiste , or a musician , or as a sportsperson , from 

his personal activities as such exercised in the other Contract 
in i Contractin State , muy te tayed in that Conilac !ing 
Stale 

ing State , may be taxed in that other Contracting Statc . 

2 . Where income in respect of personal activities exercised 
Article 14 

by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such 

accrues not to the entertainer or sportsperson himself but 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 

to arother person , that income may, notwithstanding the 

provisions of Articles 7 14 and 15 he taxed in the Contract 
1. Income derived lay resident of a Contracting State in 

ing State in which the activities of the entertainer or sports 
C. 16ct of profcssional scrvices or other activities of an person are exercised . 
anderendeni character shall he Li, Yalls only in that ontract 
ML State copt101 of the follow na circunstances , when 

3 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 , 
such incune may also be taxed in the other Contracting income derived by entertainers or spot Spersons who are resi 
Statc , 

dents of it contracting State from the activities exercised in 

the other contracting State citer $75 1 part of cultural ex 
Tell if he has a fixed dose rerumly available to lim in change between the Contracting States or supported wholly 
the other ( ontschlog Staic vor ihe purpose of rer 

Or substantially from the public funds in either of the Con 
forming his activities ; in that casc , only so much 

tincting States or political viil - clivisions or local authorities 
of the income as is attritulable to that fixcil bace 

thercof, shall be excmst from tax in tiht other Contracting 
may be tuxed in what othe: Contracting State ; 

Slote . 
Its if his stay in the other contracting State is for a 

Article 18 
period or periods ( XC ? ding in the aggregate 183 

PENSIONS 
days in the taxahle year concerned ; in that case , 
only so much of the incime as is derived from his 

1 Sulijeri to the provisions of pasrori 2 of Article 19 . 
uriivities performed in that other racing State rensioni, nuits and other simil r remuneration paid to a 
may he taxed in that other Contracting State . 

resident of g Contracting Sta - in contention of rast emp 

lyric : 571 bc iarable role in 14t Contrasting Statc . 
. The ierni professivi Srivist s includes especially in 
cic - Nilent scientific, literary , artistic, educainnal or teaching 2 . Notwithstanding the provisions of ranguph 1 . rensions , 
act uties as well as the independen ; activities of physicians, 6.11nuity paid and other similar payment m :: 1 lit th : Govern 
17 :31 :7 . crgineers , Frchitecis. dontists an eccountants. 

ment of Contracting State cr9 rolitical full division or H 

local autiority thcrect lader i blic splfare shame of the 
Article 15 

41 ( 12 ! securitr STsch of their contriting State shall be 

tú folic and in that contactine State . 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 

Article 19 
1. Subject to the provisions of Art sles 16 , 18 , 19 , 20 
Find 21 , salaries, wages and other similar remuneration derived 

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF 
hy resident of a Contracting Statt in respect of an entploy 

GOVERNMENT SERVICES 
mert shall be taxable only in that Contracting State unless 
the employment is exercised in the other Contracting State . 

} al Remuneration , other than pension , paid by the Gov 
If the employment is so cxerciseil, sich remuneration as is sinmont of a Contracting Stale or a political sub division or 
Hernved therefrom may be taucc in that other Contracting local authority thereuf 10 ar individual in respect of services 
State . 

rendrred to the Government of that Contracting State or a 
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political sub -division or a local authority thereof, in the 

Article 22 
discharge of functions of a goveromental nature , shall bo 
taxable only in that Contracting State . 

OTHER INCOME 
( b ) However , such remuneration shall be taxable only 10 

1 . Items of income of a resident of a Contracting State , 
the other Contracting Stute if the services are rendered in wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of 
that other Contracting State and the individual is a resident this Agreement shall be taxable only in that Contracting 
ot that other Contracting State who : 

State . 
(i) is a national of that other Conracting State ; or 

2 . The provisions of paragraph I shall not apply to inconc, 

other than income from immcvable property as defined in 
(ii) did not become a resident of that other Contracting 

paragraph 2 of Article 6 , if the recipient of guich income, 
State solely for the purpose of rendering the services . 

being a resident of a Contructing State , carries on business 

in the other Contracting State through a permanent cstablish 
2 . (a ) Any pension paid by, or out of funds to which 

ment situated therein , or performs in that other Contracting 
contributions are made by the Government of a Contracting 

State independent personal services from a fixed bare situated 
State or a political subdivision or a local authority thorcof 
10 an individual in respect of services rendered to tho Goy 

therein , and the right or property in respect of which the 

income is paid is effectively connected with such permanent 
ernment of that Contracting State or a political sub -division or 
a local authority thereof shall be taxablo only in that Con 

ustablishment or fixed basc . In such case the provisions of 

Article 7 or Article 14 , as the case may be , shall apply . 
tracting State 
(b ) However , such pension shall be taxable only in the other 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphe 1 and 2 . 
Contrcting Stato if tho individual is a resident of, and a items of income of a resident of a Contracting State not 
national of, that other Contracting State . 

dealt with in the foregoing Articles of this Agieement and 

arising in the other Contracting State may be loxed in that 
3 . The provisions of Articles 15 , 16 , 17 and 18 shall apply other Contracting State . 
to remuneration and pensions in respect of services rendered 
iu connection with a business carried on by the Government 

Article 23 
of u Contracting State or a political subdivision or a local 
authority thereof, 

METHODS FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE 

TAXTION 
Article 20 

1. In China, doublo taxation shall be elitninated as 
PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS , TEACHERS 

follows — 
AND RESEARCH SCHOLARS 

( a ) Where a resident of China derivas income from India 
1 . An individual who is , or immediately before visiting a 

the amount of tax on that income puyable in India 
Contracting State was, a resident of the other Contracting 

in accordance with the provisions of this Agreement, 
State and is present in the first-mentioned Contracting Stato 

may be credited against the Chinese tax imposed 
for the primary purpose of teaching, giving lectures or con 

on thut resident. The amount of credit, however, 
ducting rescarch at a university , college , school or oducational 

shall pot exceed the amount of the Chinese tax on 
institution or scientific research institution approved by the 

that income computed in accordance with the tata 
Government of the first-mentioned Contracting State shall be 

tion laws and regulations of China . 
exempt from tax in the first-mentioned Contracting State , for 
a period of three years from the dato of his arrival in the 

(b ) Where the income derived from Indiu is a dividend 
first-mentioned Contracting State , in respect of remuneration 

paid by a company which is a resident of India lo a 
for such teaching , lectures or research . 

company which is a resident of China and which 
2 . This Article shall not apply to income from research if 

owns not less than 10 per cent of the shares of the 
puch rescarch is undertaken primarily for the private benefit 

company paying the dividend , the credit shall take 
of a specific person or persons . 

into account the tax paid to India by the company 
paying the dividend in respect of its uncome. 


Article 21 


2 . In India , 
follows : 


double 


taxation 


shull be 


eliminated 


an 


PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS, 

TRAINEES AND APPRENTICES 


1 . A student, business apprentice or traince who is or was 
Immediately before visiting a Contracting State a resident of 
the other Contracting State and who is present in the first 
mentioned Stato solely for the purpose of his education , 
training shall be exempt from tax in that first-mentioned State 
on the following payments or incomc reçcived or derived by 
him for the purpose of his maintenance , education or traid 
ing : 
( a ) payments derived from sources outside that contact 

iny Slate for the purpose of his maintenance , cdu 

cation , study , research or training ; 
(b ) grants, acholarships or awards supplied by the Go 

vernment, or a scientific . educational, cultural or 
other tax -exempt organization : and 


Where a resident of India derives income which , in accor 

dance with the provisions of this Agreement, may 
be taxed in China, India shall allow As a deducion 
from tho tax on the income of that resident an 
amount equal to the income- tax puid in China whe 
ther directly or by deduction . Such deductions shaft 
not , however, exceed that part of the income- lak 
(as computed before the Jeduction is given ) which 
is attributable , as the case may be, is the income 
which may be taxed in China . 


3 . The tax paid in a Contrac ;ing Statc mentioned in para 
graphs 1 and 2 of this Article shall be deenied to include 
the tax which would have been payable but for the legal 
provisions concerning tax recluction , exemption or other 
tax inceniives of the Contracting States for the promotion 
of economic development 


( c ) income derived from personal services performed in 

that Contracting State for the purposc of mainte 
Dance . 


2 . The benefits of this Article shall cxtend only for such 
period of timo as may he reasonable or customarily required 
to complete the education or training undertaken , but in no 
event shall any individual have the bencfits of this Article , 
for more thon five consecutive years from the date of his 
first arrival in that Contracting State . 
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Article 24 

NON -DISCRIMINATION 
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected 
in the other Contracting State to any taxation or any 
recruitment connected thercwith , which is other or more 
burdensome than the taxation and connected requirements 
to which nationals of that other Contracting State in tho 
same circumstances are or may be subjected , 
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2 . The taxation on a permanent establishment which an representatives of the competent authoritics of the Contact 
enterprise of a Contracting State has in the other Contrac ing Stales may meet together for an oral exchange of opin 
ting State shall not be less favourably levied in that other luus. 
Contracting State than the taxation levied on onterprises of 
that other Contracting State carrying on the sumo activities 

Article 26 
in the same circumstances or under the same conditions . 

EXCHANGE OF INFORMATION 
3 . Where a Contracting State charges the profits of A 
Permanent cstaSlishment which an enterprises of the other 

1. The competent authorities of the Contracting States 
Contructing State has in the first-mentioned Contracting shall cxchange such information (including documents ) as 
State at a rate of tax which is different from that imposed is necessary for carrying out the provisions of this Agree 
on the profits of a similar enterprises of the first-mcntioned ment or of the domestic laws of the Contracting States con 
Contracting State , it shall not be construed as discrimina cerning taxes covered by the Agreement, insofar as the taxa 
tion under this Article . 

lion thereunder is not contrary to this Agreement, in parti 

cular for the prevention of evasion of such taxes. The ex 
4 . Nothing contained in this Article shall be construct as change of information is not restricted by Article 1 . Any in 
obliging a Coniracting State 10 grant to residents of the formution received by a Contracting State shall be treated 
other Coutracting State any personal allowances cliefs as Secret and shall be disclosed only to persons or authorities 
and dyductions for taxation purposes on account of civil ( including courts and administrative bodies) involved in the 
status or family responsibili ies which it granty to its own as9c9sment or collection of, the enforcement or prosecution 
residents . 

in respect of , or the determination of appcals in relation to , 

the taxes covered by the Agreement. Such persons or autho 
S . Except where the provisions of paragraph 1 of Article 

rilies shall use the ioformation only for such purposes . They 
9 , paragra , 7 of Article 11, or para rrapi of Anicle 12 . 

may disclose the information in public court proceedings or 
apply , interest, royalties and other disburscinents paid by 

in judicial decisions. 
an enterprise of i Contracting Siato tu a resicien oi 
the other contractin State shall, { r ilic purpose 

2 . In no case shall the provisions of paragraph 1 be con 
deductible under the same conditions as if they had been 

strucd so as to impose on & Constracţiog State tlı obliga 
paid to a resident of the first-mentioned State subject to the 

tion : 
provisions of domestic laws of that Contracting Stale . 

(a ) to carry out administrative measures at variance with 

the laws and administrative practice of that or of 
6 . Enterprises of a Contracting State , the cupital of which 

the other Contracting State ; 
is wirolly or parily owned or controllcd , direcily or in 
directly by one cr more residents of the other Contracting 

( b ) to supply information or documents which is not 
State, shall not be subjected in the first -mentioned State to 

obtainable under the laws or in the normal course 
any taxation or any requirement connecled thorewith which 

of the administration of that or of the other Con 
is other or more burdensome than the taxation and connec 

tracting Slate; 
ted requirements to which other similar enterprises of the 
first-mentioned State are or may be subjected in the same 

(c ) to supply information or documents which would dis 
circumstances and under the same conditions, 

close any trade , business , industrial, conanercial or 

professional secret or trade process, or information , 
7 . In this Article, the term " taxation " means taxes which 

the disclosure of which would be contiary to public 
are the subject of this Agreement. 

policy (order public ). 

Articlo 27 
Article 25 

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULARS OFFICERS 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges 

of diplomatic agents or consular officers under the general 
1. Wlicre a person considers that the actions of one or rules of international law or under the provisions of special 
both of tho Contracting Statey result or will 1esult for him 

agreements . 
in taxation not in accordance with the provisions of this 
Agreement, he may, irrespective of the reincdies provided 

Article 28 
hy thc dom . stnc law of those States , present his case to the 
competent authority of tho Contracting State of which he is 

ENTRY INTO FORCE 
a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Arti 
cle 4 , to that of the Contracting Stic of which he is a 

This Agreement shall cnter into force on tho thirtieth day 
national. The case must be presented within three years after the date on which diplomatic notes indicating the com 
from the first notification of the action resultingin taxation 

pletion of internal fcgal procedures neccssary in cach coun 
not in accordance with he provisions of the Agrecment. 

try for the entry into force of this Agreement have bcon 

exchanged . This Agrcement shall have effect : 
2 . The competent authority shall endeavour, if this nbiec 

( a ) in China, in respect of income arising in any taxable 
tion appears to it to be justified and if it is not itself ahle 
to arrive at satisfactory solution to resolve the case by 

ycar beginning on or after the first day of January 

nagy following the calendar year in which this Agree 
mištual agreement with the competont authority of the other 
Contractiog State , with a view to the avoidance of taxation 

ment enters into force ; 
which is not in accordance with the provisions of this Agree 

(b ) in India , in respect of income rising in any previ 
ment. Any agreement reached shall be implemented not 
withstanding any time limits in the domestic law of the Con 

ous year beginning on or after tho first day of April 

next following the calendar year in which this 
tracting States . 

Agreement enters into force. 
3 . The competent authorities of the Contracting States shall 

Article 29 
endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or 
or doubts arising as to the interpretation or application of 

TERMINATION 
the Agreement. They may also consult together for the eli. 
mination of doublo taxation in cases not provided for in 

This Agrecment shall remain in force indefinitely but either 
this Agreement. 

of the Contracting States may , on or before the thirtieth 

day of June in any calendar year beginning after the expira 
4 . The competent authorities of the Contracting States tion of period of five years from the date of its entry into 
may communicate with each other directly for the pur force, give writien notice oi iermination in inculier Coj 
poso of reaching an agreement in the cene of paragraphs fracting State through the diplomutic channels . In such event 
2 and 3 . When it scems advisable for reaching arcomrnt, this Agrocment shall cease to have effect : 
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(a ) in China, in respect of income arising in any taxable 

year beginning on or after the first day of January 
next following the calendar year in which the notice 
of termination is given ; 
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include any penalty imposed for non -compliance of 
the laws and regulations relating to the taxes to 

which this Agreement applies . 
2 . With reference to Article 8 , the exemption shall 

also include : 
(i) in China , the business tax ; 
( ii ) in India , any tax şimilar to the business tax in 

China which may be imposed in India after sign 
ing of the Agreement. 


( b ) in India , in respect of income arising in any previ 

ous year beginning on or after the first day of 
April next following the calendar year in which the 
notice is given . 


3 . 


With 


reference to Article 26 : 


In witness whereof, the undersigned , being duly authoriz 
ed thereto , have signed the present Agreement. 

Done in duplicate at New Delhi on this eighteenth day of 
July one thousand nine hundred and nincty four in the 
Hindi, Chinese and English languages , all three texts being 
equally authentic . In case of any divergence , the English 
text shall prevail. 


The competent authorities of the Contracting States 

shall agree from time to time on the information 
or documents which shall be necessarily furnished 
on a routinç basis. 


In witness whereof, the undersigned , being duly authoriz 
cd thereto , have signed the present Protocol. 


Sd / 
MANMOHAN SINGH 
for the Government of the 
Republic of India 

Sd . /- ( llegible , 
For the Government of the 
People s Republic of China 


Done in duplicate at New Delhi on tliis eighteenth day of 
July one thouşand nine hundred and ninety four in the 
Hindi, Chinese and English languages, all three texts being 
equally authentic . In case of any divergence , the English 
text shall prevail. 


PROTOCOL 


Sd / 
MANMOHAN SINGH , 
For the Government of the 
Republic of India . 


At the sigping of the Agreement betwecu the Government 
of the Republic of India and the Government of tho People s 
Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and 
the the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxcs 
on Income (hereinafter referred to as " The Agreement" ) both 
sides have agreed upon the following which form an integral 
integral part of the Agreement : 


Sd . /- Illegible , 


For the Government of the 

People s Republic of China. 
[Notification No. 9747 / 95- F . No. 503 /5 /93-FTDI 

V . B , SRINIVASAN , Jt. Secy . 


1 . 


With reference to paragraph (1d ) of Article 3 : 
It is understood that the term " tax " should not 
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